५८ 8 


` " (><= =<> >< “=< => =-=) 
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श्री रामकृष्ण अआरारविकपम्‌ ॥ 


संसारार्णव घोरे यः कणंधारस्वरूपकः 
नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मे श्री युरे नमः। 


भथंकर संसार सागर सेपार लेजने मजो हमारे कणे- 
घार दै उन गुरुमूर्तिं भगवान श्री रामकृष्ण को बारंबार नमस्कार हो। 


यत्पादतोयं भवरोगवेदयो 
ज ४५ भ्र 
यत्पादपांशुविमंलत्वसिद्धये 
यन्नाम दुष्कमं निवारणाय 
तं रामङृष्णं शरण प्रप | 


ज्ञिन का चरणामृत संसार रूपी दीघ रोग के लिये महान 
श्नौषधि दै, जिन के चरण-कमलों से सर्षित धूल मनुष्य को 
परम पवित्र बनाती दै, एवं जिस का नाग स्मरण दुष्कर्मोको 
निवा करता दै। उन मगवान श्रीरामकृष्ण की म शरण 
लेता ह 


लंडनभव बंधन जगवन्दन वन्दि तोमाय । 


निरज्न नररूपधर निगुण य॒णमय ॥ 
॥ 


(3) 


नित्य शुद्ध परम पवित्र एवं निगुण होते हृए भी श्रनंत 
शुणराशि फे आधार प्रु श्राप हम पर॒ कृषा करने ॐ लिए 
नर शरीर को धारण करने वाले तथा हमारे ्रावागसन रूपी 
भवपाषों को नष्ट करने वाक्ते है । जगव्‌ के बन्दनीय श्राप 
कौ हमारा बारस्बार्‌ प्रणाम हो। 


मोचन अघदू बण जगसूषण विहुघनकाय | 
ज्ञानांजन-विमल-नयन विच मोहं जाय ॥ 


जगत्‌ के भूदण श्चापकी श्रलौचिकि दिव्य काया घनी भूत 
चित का स्फार है। करुणामय । आप हमारे पाप कृत्यां का 
मोचन करते है । क्वान रूपी श्र्चन से सुशोभित श्रापके स्वच्छं 
विमल नयनोँ को रखकर हमारी मलिनता तथा मोह दर दहो 
जाते है। 


भास्वर भावसागर चिर-उन्मद पेन-पाथार 
भक्ताजन-युगल-चरण तारण भव पार ॥ 


दया निषे! श्राप हमारे मूखेता ल्पी श्धेरे को दुर करने 
वाल्ते प्रकाशमान सूयं है । श्रनन्त माव राशि क सागर एवं 
नित्य निरंतर परम प्रेष में निरत रहने बाललो श्राप ॐ चरण 
युगल भक्तों की पूजा का विषय है जो चरण कमल उन्द 
भवसागर से पार लगाते है। 


(+) 


जुष्मित युगई्वर जगदीश्वर योग सहाय | 
निरोधन समाहित-मन निरखि तव कृपाय 


इन्दो के निरोध तथा मन के समाहित रखने मुष्य 
श्रापकी कृपा का पात्र बन जाता दै रौर उस कृपा द्वारा 
उस को सहज ही इस बात का ज्ञान हो जातादहै कि जगदीश 
आप श्रपनी अदैतुक दया के प्रसर रूप दिव्य लीला से पनी 
योगमाया के सहारे जगव्‌ मे मान मात्र को सन्मामै पर 
चालना कराने के लिए युग के ईश्वर रूप से श्रवतौणं होते 
-रहते है । 


भंजन दुख-गंजन करुणाघन कमं कटोर्‌ | 
प्राणापंण जगततारण छृत॑न-कलि-डोर ।। 


करुणा के निधान हे महान कम॑ बीर प्रस! श्राप हमारे 
सव्र प्रकारक दुःख ज्वाछ्नोंको दूर करने वाल्ते भक्त जनों ॐे कलि- 
मललूप बन्धनं को छेदन कर के श्राप उनको भवसागर से 
पार लगाते है। 


वचन काम कांचन अतिनिंदित-इन्दरिय राग । 
त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग ॥ 


तुच्छं इन्द्रिय सुभ्व श्वं काम कांचन कौ भोगख्पहा से 
पर्‌ अअलौक्रिक त्याग क वपुषमान नरदेह धारी म्रभु, हमें कृपया 


(5) 
अपने चरण-कमर्लो का श्रनुराग दै दे। 
निभैय गत-संशय टद्निंश्चयमानसवान्‌। 
निष्कारण-भक्त-श्रण त्यजि जाति छलमान ॥ 


जो भक्त सत्‌श्रसत्विचारश्राश्रित निभय, संशयरहित तथा 
टढ भावना के साथ श्राप करी शरण मे जात है उन भक्त 
जनों क जाति एवं छल के सेद्‌ की परवान करते हुए श्राप 
उन्दं अ्रपने रदेदुक, छपा, खे आश्रय . दान, छर, घन्य करते , दै । 


संपद्‌ तव श्रीपद. भव गोष्यद-वारि यथाय। 
म्ेमायंश ससदरशण जगजनदुःख जाय ॥ 


श्राप के चरण कमलो के श्राश्रय द्वारा इस संसार सागर 
को पार करना इतना सहज हो जाता दै जितना किं गौके 
घुर से प्रश्वी पर वने चि्हों से भरे पानी को पार होना 
सहज दै। सत्य ही श्राप के श्री पद हमारे लिये परम संपद्‌ 
रूप है । ह समदर्शी प्रञु ! श्ननन्त प्रेमे. ्राप केपास श्रस्मि 
समषेए करने मे मनुष्य कौ सब दुःखों पे घ्युटकारा हो 
सकता दे । 


नमो नमो परभु वाक्य-मनातीत सनोवचनेकाधार्‌ | 
ज्योतिर ज्योति उज्वल हृदि-कंदर तुमि तम भंजनहार 


मन बाणी द्राराजिस का बणे नदींहो सक्रतादै, तथापि 


(6) 


जो हमारे मन वाणी के श्राधार है, देसे आप प्रमु को. हम बार 


बार प्रणाम करते है । 
प्रत्येक हृदय कंद्र में श्रपार उज्वल अ्योतिरूप से विराजमान 


प्र श्राप हमे अज्ञानांघक्ार ख मुक्तं करते है । 
घे-घे-घे-लंग रंग भंग, बाजे अंग संग दग । 
गाइ छन्द भक्त बन्द, आरति तोमार ॥ 


श्रापके चरणों मे श्राश्रय तेने वाल्ल हम श्मापकी श्रारति 
का यथा विहित गान करर है। 


जय जय आरति, तोमार हर हर आरति तोमार | 
शिव शिव आरति तोमार, युरु युरु आरति तोमार ॥ 
नरदेव देव जय जय नरदेव 


शक्तिसमुद्र समुत्थतरंगं, दितप्रेम विजुम्भित रंगम्‌ 
संशयराच्तस नाशमहास्त्ं, यामि यरु शरणं भववेदुयम्‌ 

देव देवियों क स्वरूप नरदेहधारी हे भगवान श्री रामकृष्ण 
श्राप की सदा जय हो। 


शक्ति-रूप महा समुद्र से विराट तरंग के खूप में उत्पन्न 
हो. कर प्रम प्रेम छी नाना श्रकरार की द्विञ्य लीलाश्रों को जो 
दशोने बलि है एवं जो संशयरूपी मयानकं रात्तस को नाश 


(7) 
करने वाक्ते महासर है उन भवरोग को मिटाने वालि श्रति प्रवीन 
वैद्यल्प श्रौ गुरु की मँ शरण क्ता ह । 
अद्रयतत्व समाहित चित्त 
भ्रोजवल भक्ति पटावृत वरतं । 
क कलेवरम्‌ अद्ुतचेष्टं, 
यामि यर शरणं भववेद्यम्‌॥ 


जो ह्वय तत्व से केद्रीभूत हो कर प्रोज्वल भक्ति क दारा 
छ्पने को प्रकाशित करकं उस प्राञ्वर्ल मक्ति की श्रसिरव्याक्ति 
कर्मरूप दिव्य शरीर को धारण करनं वाल ह तथा हमारे 
कल्याण के निमित्त श्रपू् च्रलाकिक _ [दन्य तीलामय चेष्टाय 
करने वालि दै । उन सवरयोग को पिटाने वाते अरति प्रवीन वेदरूप 
श्री गुरु की में शग्ण केता द । 


नरदेव देव जय जय नरदेव 
नरटेव देव जयं जय नरदेव । 
ॐ पणमदः पर णंमिद प्रणासपणसुदच्यते 
पूर्णस्य परणमादाय परशमेवावशष्ते 
ओं शान्तिः ! शान्तिः | शन्तिः ॥ 
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(8) 
॥ भ्रीरामङ्ृष्ण-स्तोत्रम्‌ ॥ 


डं ह्य ऋतं त्वमचलो रुणजिव्‌ गुणेड्यः 
नक्तन्दिवं सकरुणं तवपादपद्मम्‌ । 

मोहङ्कषं बहूकृतं न॒ भजे यतोऽहम्‌ 
तस्भा्तवमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥१॥ 


भक्तिभेगश्च भजनं भवभेदकारि 
गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वम्‌ । 
वक्रोदूधृतोऽपि हृदये न च भाति ङच्चित्‌ 
तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥२॥ 


तेजस्तरन्ति त्वरितं त्वयि तप्तदृष्णाः 
रागेकृते ऋतपथे त्वयि रामकृष्णो । 
मत्यौृतं तव पदं मरणोर्मिनाशम्‌ 
तस्मात्त्वमेव शरणं मम॒ दीनबन्धो ॥३॥ 


कृत्यं करोति कलुषं कहशान्तकारि 
ष्णातं शिवं सुविमलं तव नाम नाथ । 
. यस्मादहं स्वशरणो जगदेकगम्य 
तस्मात्त्वमेव शरणं मभ दोनबन्धो ॥४॥ 


(9) 
॥ ठेवी-सतोत्म्‌ | 


भृतिं परमामभयां वरदां, 
नररूपघरां जनतापहरां । 
शरणागतसेवकतोषकरी, 

प्रणमामि परां जननीं जगताम्‌ ॥१॥ 


ुणदीनसुतानपराघयुतान्‌ , 

क्ृपयाद्य समुद्धर सोहगतान्‌ । 

तरणी भवसागरपारकरी, 

प्रणमामि परां जननीं जगताम्‌ ॥२॥ 
विषयं घमं परिदत्य सदा, 
चरणाम्बुखुहाखतशान्तिसुधां । 

पिब भृङ्गमना मवरोगहरा, 

प्रणामामि परां जननीं जगताम्‌ ॥३॥ 
छपा रु महादेवि सुतेषु प्रणतेषु च 
चरणाश्रय दानेन छृपामयि नमोऽस्तु ते ॥४॥ 


लज्जापटावृते नित्यं सारदे ज्ञानदायिके 
पापिभ्यो नः सदा रक्त कृपामयि नमोऽतु ते ॥५॥ 


रामङृष्णगतव्राणां तन्नामश्रवणप्रिया, 
तद्धावरङ्ञिताक्ां श्रणमामि समुह्महुः ॥६॥ 


पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा 
पवित्रताश्वरूपिख्ये तस्य ऊर्मो नमोनमः ॥७॥ 


( 10) 

देवीं प्रसन्नां प्रणतातिंहन्ती, योगौन्द्रपूज्यां युगघमेपाचरीं । 
तां सारदां भक्तिविल्लानदात्री, दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं ॥८॥। 
सदेन बध्नासि मसोऽस्मदीयं, दोषानशेषान्‌ सगुणीकरोपि । 

अहेतुना नो दयसे सदोषान्‌, 

स्वा गृहीत्वा यदिदं विचत्रम्‌ ।॥।६॥ 

प्रसीद मातर्विनयेन याचे, 

नित्यं भव स्तेहवती सुतषु । 

| क) भ 

प्रमं कविन्दु चिरदग्धचित्ते, 

विषिच्च चित्तं कर्‌ नः सुशान्ठम्‌ ॥१०॥ 

जननीं सारदा देवीं रामक्रष्णं जगद्गुरु, 

पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणासमि सुहुमुहः ॥११॥ 


॥ देवी-प्रणासः॥ ५। 


सवे-मंगल-मागल्ये शिबे सर्वाधे-साधिक। 

शरण्ये व्यंबके गौरि नारायसी नमोऽस्तु त ॥ 

खष्टिस्थिति-विनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 

शरणागत-दीनाते परित्राण-परायणे । 

सवेस्यर्ति-हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 

जय नारायणि नमोऽसते ! जय नारायणि नमोऽस्तु त ! ! 

जय नारायणि नमोऽस्तु ते ! 1! 


~= कर्ये 


